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श्रीगणेदाय नमः । 
अथ 


| 


 चमत्कारचिन्तामणिः। 
भाषाटीकोपेतः। 


। दोहा--दिनकरमंडल प्रण वहू, पुनि पुनि धरि हृदि ध्यान । 

| होत न जाकी बिन कृपा, ज्योतिष कायं महान ॥ १॥ 
ष चमत्कारचतामणी,' ज्योतिष ग्रन्थ प्रमान । 

| याते सब हित हृदयकर, भाषा करौ बखान ॥ २॥ 
तै २।व्‌भावफल्‌ 
+ तयुस्था रबवस्डङ्गया बधत्त 

| + मनः सतपदररदायादवभाद्‌॥ 

। वपुः पौड्यतं बातायत्तेन नेत्य 

स व्‌ पर्यटच्‌ इासब्रद्ध प्रयात ॥ 3 ॥ 
तनु आदि भावों का सुयं आदि ग्रहों के योग से फल कहतेर्ह- 
“ जिस मनुष्य के जन्म के समय सूं लग्न मे हो, वह पुरुष 
| « उच्च स्वरूप (अर्थात्‌ लम्बे ररीर) वाला होता है ओर उसको 
॥ स्त्री पुत्र आदि कुटुंबियों से क्लेश रहता है । वात व पित्त से 
उसका शरीर नित्य पीडित रहता है ओर वह देशांतरों मे 
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फिरता हा उति ओर अवनति को प्राप्त होता है अर्थात्‌ 
उसका एेदवयं कभी घटता है ओर कभी बढ़ता है ।। १ ॥ 


धने यस्य भाः स भाग्याधकः स्या । 
चतुष्पात्युख सदव्यय स च यात। ( 
कुटुम्बं क(लजायया _ जायत 
क्रिया निष्फला यात लाभस्य हताः ॥ २॥ 
जिसके लग्न से दूसरे स्थान मे सूयं हो, वह्‌ मनुष्य 
अधिक भाग्यवाला, चौपायों ( घोडा आदि) से सुखी, धमं 
आदि शुभ कार्यो मे खचं करनेवाला होता ह 1 कुटुम्ब तथा 
स्त्री के साथ उसकी कलह रहती है ओर लाभ के लिये 
किया हुआ उसका उद्योग निष्फल होता ह ॥ २ ॥ 
तताय यदा-हमाखजन्परकाल 
प्रतापा विक्रम चातनाति | 
तदा सोदरस्तप्यते ताथचारी 
सदाःऽरिक्षयः संगरे शं नरेशात्‌ ॥ ३॥ | 
जिस मनुष्य के लगन से तीसरे सूयं हो, वह पुरुष अधिक ,. 
प्रतापशाली ओर पराक्रम का करनेवाला, सहोदर शभ्राताओं ` 
से कष्ट पानेवाला, तीर्थो की यात्रा करनेवाला, युद्ध में 
दात्रओं का संहार करनेवाला ओर राजा से सम्मान पाने- 
वाला होता है ॥ ३॥ | 


, 2 व= : 


रविभावफल इ 
तुरीये दिनेशेऽतिशोभाधिकारी 
जनः संलभेद्धभहं बन्धुतोऽपि । 

प्रवासी विपक्षाहवे मानभगं 

. कदाचिन्न शान्तं भवेत्तस्य चेतः ॥ ४ ॥ 

जिसके लग्न से चौथे सूयं हो, वह्‌ मनुष्य अति -रोभा 
का अधिकारी होता है, बन्धओं से विरोध प्राप्त करता है; 
सदा विदेश मे रहता है ओर युद्ध मे शत्रुओं से उसका. मान 
भंग होता है! उसका चित्त कभीभी शांतिको प्राप्त 
नहीं होता ।४॥ 
` ` स॒तस्थांनगे प्रवजापप्यतापी 

कुशाग्र मातमभास्कर मन्त्रावया। 
रातवञ्चन स्षचकाजप भ्रमाय 
रातेः कांडरागादजा भावनाया ॥ ५॥ 

जिसके सुतस्थान अर्थात्‌ पंचम स्थान मेँ सूरं हो, वह 
पुरुष प्रथम संतान के शोक से कष्ट पानेवाला, कुशा के अग्र 
" भाग के तुल्य तीक्षण ॒बुदधिवाला अर्थात्‌ महाबुद्धिमान्‌, मंत्र 
विद्या का जाननेवाला, ठगाई करनेवाला, प्रमादी, ओर 
द्रव्य का संचयी होता है ओर उसकी मृत्यु उदररोग आदि 
से होती है, एेसा जानना चाहिए ॥५॥ 
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रिषु्वसङद्वास्करो यस्य॒ षट 
तनोति व्ययं राजतो मित्रतां वा । 
कुलं मारापच्रछष्पाद्ता बा 
प्रयाणे निषदेविषाद करोते॥६॥ 

जिसके छठे स्थान में सूयं हो, वह॒ मनुष्य रिपुओं का 
नाश करनेवाला ओर राजदंड के निमित्त व मितोंकेकायंके 
हेतु द्रव्य खचं करनेवाला होता है तथा यात्रा मे मागं के मध्य 
भीलों ( जंगली मनुष्यों ) से दुःख पानेवाला अर्थात्‌ मागं में 
भीलों से अपना द्रव्य लुटने पर दुःख को प्राप्त होता है ओौर 
मातृकुल मे घोडा आदि से गिर पड़ने से विपत्ति को प्राप्त्‌ 
होता है । [यहां मूल मे कूले की जगह कूलात्‌" पाठ करने ` 
से माता के कुल से विपत्ति, अर्वादि से गिरना अथवाभ्युङ्खी 
पशु से विदीणं होना इत्यादि कष्ट कहना चाहिये] ॥ ६ ॥ 

दनाथा यदय दनजाता नरस्य 

[प्रचातापन पर्डपाडा च वचन्ता। 
भवदच्चलाच्धः क्य वकक्यप 
प्रातस्पवया नत निद्र कदाचत्‌ ॥ ७ ॥ 

जिसके सप्तम स्थान मे सूयं होवे, उसको स्त्री की तरफ से 
दुःख रहता है ओर शरीर मे पीड़ा, चिन्ता, मन की व्याकुलता 
होती है 1 बेचने-खरीदने के व्यवहार में स्वल्प लाम होता है । 


: रविभावफल ष्‌ 


ईर्षा-विरोध के कारण रात्रि को निद्रा भी नहीं आती 
है, अर्थात्‌ मनुष्यों के साथ उसका अत्यन्त द्वेष रहता है ।॥७॥ 
। । क्रियालम्पटं ल्टमे कष्टमाजं 
| विदेशीयदाराच्‌ भजंढाऽप्यवस्तु । 
वसुक्षीणता दस्यतां वा . विलम्बा- 
| दविपद्‌ गुह्यता भाजशुग्रं विधत्ते ॥ ८ ॥ 
| जिसके अष्टम स्थानमे सूयं हो, वह मनुष्य व्यवहार 
| में अत्यन्त धूतं होता है आओौर स्वयं कष्टयुक्त रहता है । वह्‌ 
विदेशी स्त्रियों से स्नेह करता है ओर न खाने योग्य 
+ चीजों को खाता है 1 चोरों से ओर आलस्य से उसका 
1 ` द्रव्य क्षीण होता है ओर परस्त्रीगमन आदि से सुजाक 
¶ आदि कौ बीमारी प्रायः हुआ करती है।॥ = ॥ 
दिवानायके दुष्टता कोणयाते 
न चाप्नोति चिन्ताविरामं च चेतः। 
तपश्चययाऽनिच्छया ओप प्रयाति 
फरियादुगतां तप्यते सोदरेण ॥ & ॥ 
जिस मनुष्य के नवम स्थान मे सूर्यं हो, वह मचुष्य 
बेमन किये हृए तप के फल को भी प्राप्त करता है अर्थात्‌ दभ 
से कयि हुए तप से जगत मे पुजने लग जाता है, उसको 
सहोदर भ्राता से क्लेश रहता है ओर दुष्टता के कारण 
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परद्रोह रखने से उसके चित्त को कभी शान्ति नहीं प्राप्त 
होती है अर्थात्‌ आटो पहर इसके चित्त मे चिता बनी रहती 
है ९॥ 

प्रयाताऽशुमाच्‌ यस्य मषूरणऽस्य 

श्रमः सिद्धदी रजस्या नरस्य । 
जनन्यास्तथा यातनामातिनात 
कलमः संकरमेदल्लभेविप्रयोगः ॥ १० ॥ 

जिसके दवें स्थान मे सूयं विद्यमान हो उसकी माता 
को रोगों से उत्पन्न होनेवाला क्ले पैदा करता है । उस- 
का पराक्रम राजा के तुल्य सिद्धि का करनेवाला होता है 
अर्थात्‌ उसके सम्पूणं प्रयोजनों की सिद्धि करनेवाला होता हैँ 
ओर उसे प्रिय मित्र, पुत्र, कलत्र आदिसे वियोग होने के 
कारण सदा ग्लानि रहती है ।॥ १० ॥ 

र्वो संलभेतस्वं च॒ लाभोपयाते 

नृपद्धारतों राजमुद्राधिकारात्‌। 
प्रतापानले शत्रवः संपतन्ति 
्रियोऽनेकधा दुःखमंगोदुवानाम्‌ ॥ ११॥ 

` जिसके ग्यारहवे स्थान में 
के द्यि हए द्रव्य को प्राप्त करता है ओर राजा के हुक्म 
से हाथी घोड़ा आदि अनेक प्रकार की संपत्ति का 


सूयं हो, वह मनुष्य राजा 


भ 


चद्रभावफल ७. 


लाम करता है ओर उसकी प्रतापरूप अग्नि से शत्रु जलते 
है अर्थात्‌ उसके उत्तम अधिकार को देखकर शत्रु जलते रहते 
है परन्तु उसको संतति का दुःखं रहता है ॥ ११ ॥ 
` रविद्वोदशे नेत्ररोगं करोति 
_ विपक्षाहवे जायतेऽ जयशीः। 
स्थातलन्धया लायत दह. 
पितृग्यापदो हानिरष्वप्रदेशे ॥ १२॥ 
जिसके बारहवें स्थान मे सूर्यं हो उस मनुष्य को 
मंदद्ष्टि आदि नेत्रदोष ओर चचा ताऊ से होनेवाला क्लेश 
करता है ओर युद्ध में शत्रुओं से विजय, लाभ कौ इच्छा 
से एक जगह स्थिति, शारीरिक पीड़ा का नाश ओर मागं 
(रास्ता) मे धन की हानि इत्यादि फल करता हं ।॥ १२ ॥ 


चन्द्रभावफल 


द ग्द ट ® 


विधुगोकलीराजगः सन्वपुस्थो 
धनाध्यक्षलावरयमानन्दपरणेम्‌ । 
विधत्तेऽधनं शीणएदेदं द्र 
जडं श्रोतरहीनं नरं शेषलग्ने ॥ 9 ॥ 
जिसके जन्मलग्न मे चन्द्रमा वृष, ककं ओर मेष इन 
राशियों का होकर पड़ तो वह मनुष्य द्रव्यवान्‌ एवं आनन्दः 
लावण्य, सुन्दरता से पूर्णं होता है ओर इनसे अन्य राशि 
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का हो तो निधन, क्षीण दरीरवाला, दरिद्री, जड (महामूखं) , 
कणे न्दरियरहित अर्थात्‌ बहिरा होता है ।॥ १॥।. | 
हिमांशो वसस्थानगे घान्यलामः 
शरीरेऽतिसोख्यं बिलासोऽङ्गनानाम्‌ । 
कुटुम्बे रतिजायते ` तस्य॒ तुच्छं 
वशं दशने याति देवांगनाऽपि ॥ २॥ 
जिसंके धनस्थान मे चन्द्रमा हो उस मनुष्यको धान्य लाभ, 
अत्यन्त शारीरिक सुख, अंगनाओं (स्त्रियो) का विलास, कुटुम्ब 
मे स्वल्प आसक्ति इत्यादि फल होते हैँ ओर उसके ` दशन 
से देवांगना भी मोहित हो जायं फिर ओर स्त्रियोकी 
क्या बात है।।२॥ | | । 
विधो विक्रमे विक्रमेणेति वित्तं 
_ तपस्वी भवेद्वामिनीरज्ञितोऽपि । 
कयाचतयत्साहन तस्व & शम 
प्रतापाञ्ज्वलाो धामा वजयन्त्या॥ ३॥ 
जिसके तृतीय स्थान मे चन्द्रमा हो वह मनुष्य अपने 
उद्यम से धन संचय करनेवाला ओौर रूपवती आदि स्त्रियो का 
लुभाया हआ भी अपने धमं से न डिगनेवाला तपस्वी 


होता है । वह धर्मात्मा उज्ज्वल यरवाला तथा सहोदर 
भ्राता के सुख से परिप्रणं होता है ॥ ३॥ 


चन्द्र भावफलं | ९ 


। यदा बन्धुगो बान्धवेरत्रिजन्मा 
चृपद्वार्‌ स्बोधकारा सदव । 
वयस्यादिमे तादृशं नेव सख्यं 
सुतश्चीगणात्तोषमायाति सम्यक्‌ ॥ ४ ॥ 
जिसके जन्मलग्न से चतुर्थं स्थान में चन्द्रमा हो उस 
मनुष्य को वांधवों का सुख, पुत्र-स्त्रीगण से. पूणं संतोष प्राप्त 
होता है ओर राजद्वार मे सदा संपूणं कामों के अधिकार को 
रखनेवाला होता है ओौर कुमार अवस्था मे सुखरदहित होकर 
परचात्‌ वह पहले कहे हुए पूणं सुख को भोगता हं ॥ ४ ॥ 
` यदा पंचमे यस्य नक्षत्रनाथो 
 ददातीह. संत नसताषमेव । 
मात नेमलां रललाभ च सूम 
कुसीदेन नानाक्षया भ्यावसायात्‌ ॥ ५॥ 
जिसके पंचम स्थान में चन्द्रमा हो वह पुरुष संतान का 
पूणं सुख, निमेल बुद्धि, रतलाम, ओर पृथ्वी इनको प्राप्त ` 
करता है ओर कालांतर में कुसीद (व्याज) व्यवहार से 
अनेक प्रकार का लाभ प्राप्त करता है ५॥ 
रिपौ राजते विभरदेणापि राजा 
जितास्तेऽपि भूयो विधो संभवन्ति । 
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तदग्रेऽर्यो निष्प्रभा मूयसोऽपि 
पतापोज्ज्वलो मातृशीलो न तद्वत्‌ ॥ ६॥ 
जिसके शत्रु स्थान अर्थात्‌ छठे स्थान मेँ चन्द्रमा हो 


उसका शत्रु राजा भी हो तो भी उसका प्रतापक्षीण न हो, 
उसके शत्र पराजित होकर क्षीणकांति बने रहें परन्तु शात 


उसके होते ही रहे, ओर वह अपनी माता की सेवा में तत्पर 


न हो इत्यादि फल जानना ॥ ६ ॥ 

ददेदारशं सपे शीतररिम- 

ध धनितं भवेदध्ववाणिज्यतोऽपि 
रात श्लीजने मिष्टग्लुब्धचेताः 
कृशः कृष्णपक्षे विपक्षामिमूतः ॥ ७॥ 

यदि सप्तम स्थान में चन्द्रमा हो तो स्त्रीसुख तथा विदेद 
मे वाणिज्य आदि व्यापार से धन लाभ करता है 1 कृष्णपक्ष 
मे स्त्रीजनो के भाषण मे आसक्तिवाला, मिष्ट भोजन का 
भमी, लोभी चित्तवाला, दुबैल ररीरवाला तथा रात्रुओं से 
जीता हुआ मनुष्य होता है ॥ ७॥ 


सभा विद्यते भेषजी तस्य गेहे 
पचेत्करिचित्काथमुद्रोदकाि । 
महाव्याधयां भीतयो वारिभूताः 
शशीं कशषृत्सकटान्यष्टमस्थः ॥ ८ ॥ ` 


| 
४ 
५ 


न ~ - ४ „ ह ४ = 


` चन्द्रभावठल ११ 


जिसके अष्टम स्थान मे चन्द्रमा हो उसके घर मं वंद्यो 
की सभा बनी रहे ओर क्वाथ मुद्गोदक आदि पकता रहे 
अर्थात्‌ उसके ज्वर आदि रोगों से पीडित होने के कारण 
एेसा हो 1 किसी समय मे उसे जल से उत्पञ्च होनेवाले रोगः 
राजरोग, जल मे डबना आदि भय, महासंकट, दुर्जनो से 
बन्धन आदि दुःख होते रहं ॥ ८ ॥ 


तपोभावगस्तारकशो जनस्य 
प्रनाश्च द्विजा बन्दिनस्तं स्वुबन्ति । 
भवस्येव माग्याधिको योवनादैः ्‌ 
शरे सुखं चंद्रवत्सादइसं च ॥ ६ ॥ 
जिसके नवम स्थान मे चन्द्रमा स्थित हो उसकी ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैद्य ओर वंदीजन स्तुति करते रहें 1 प्रजा के इतर 
जन भी स्तुति ओर गुणों का कथन करते रहं । वहं यौवन, 
शूरता, धन, शील, व्यवहार इत्यादि गुणो करके भाग्यशाली 
हो, शारीरिक सुख से सम्पन्न तथा चन्द्रमा को भाति 


साहसी हो ॥ ९ ॥ 


सुखं बान्धवेभ्यः खगे धभकमा 8 
समद्रंगजे श ॒नरंशादताअप । 
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नवीनांगनावेभवे सुप्रियवं 
पुरोजातके सोख्यमस्पं करोति ॥ १०॥ 
यदि जन्म लग्न से चन्द्रमा दशम स्थान में हो, तो वह मनुष्य 
धमे-कमं का करनेवाला, बांधवों से सुख पानेवाला, राजा से 
भी कल्याण पानेवाला, नवीन अंगनाओं के वैभव में प्रीति 


करने वाला होता है ओर उसको प्रथम संतान से अथवा 
भृत्यो से स्वल्प सुख मिलता है ।॥ १० ॥ 
लभेद्भूमिपादिन्दुना  लाभगेन 
परतिष्टाधिकारम्बराणि करमेण । 
भियोऽय शियोऽन्तुरे विश्रमन्ति 
करिया वेकृती कन्यकावस्वलाभः॥ ११ ॥ 
यदि एकादश स्थान में चन्द्रमा हो तो वह मनुष्य 
राजा द्वारा क्रम से प्रतिष्ठा, अधिकार, ओर वस्व प्राप्त 
करे ओर उसके घर में स्त्रियां एवं धन सदा स्थिर रहं 
ओर उसको अनेक वस्तुओं से लाभ हो परन्तु वह॒ जिस कत्य 
का आरम्भ करे उसमे विकार हो । कन्या का तथा उत्तम 
वस्तु कालाभहो। ११॥ 
शशी दादशे शघुने्रादिचिन्ता 
विचन्त्या सदा सद्व्ययो मंगल्तेन । 
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पितृब्यादिमात्रादितोऽन्तविषादो 
न चाभ्रोति कामं प्रियासप्रियतम्‌ ॥१२॥ 

यदि द्वादश स्थान मे चन्द्रमा होतो उस मानव को 
दात्रुओं के भय के कारण चिन्ता बनी रहे नेत्र आदि विकारों 
से विरोष चिता रहे, विवाह आदि मंगल कार्यों मं इसका 
द्रव्य व्यय होता रहे ओर उसे चचा, ताऊ, पिता, राता 
पत्र एवं माता के कूल आदिकों से चित्त मे दुःख बना रहे । 
इसी कारण इन पूवकथितों से थोड़ा स्नेह हो अर्थात्‌ 
इनमे विराग ही बना-रहे ओर इन पितृव्य आदिकों से वहं 
वांछित फल को स्वल्प भी न प्राप्तं करे ॥१२॥ 


मौममावफल 
विलगन कूज दर्डलाहाशनभावतः 
स्तपेन्मानस कसर क दतायः। 
कलनाब्नाति रिरान॒नरषाा ्‌ 
विपाके एलानां सदेवोपसगंः ॥ १ ॥ । 
जिस मनुष्य के जन्म लग्नमे भौम हो उस मनुष्य 
को दंड (लाठी), लोहा, अग्नि इनसे भय हो, स्त्री, पुत्र 
आदि के नष्ट होने से कष्ट तथा शिर ओर नेव मे पीड़ा 
हो ओर अपने कयि कायं के सिद्ध होने मे सदेव कोई विघ्न 
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हो जावे, इसलिए चित्त को . क्लेश बना रहे, पर्तु उद्यम 
करने मे यह मनुष्य सिह के समान पुरुषार्थी हो ॥ १॥ 
भवेत्तस्य किं विद्यमाने कुडम्बे _ 
धनेऽङगारको यस्य लब्धे घने कष्‌। 
यथा जायते मकटः कटार 
पुनः सम्युखं को भवद्वादभग्नः ॥ २॥ 
जिसके धनस्थान में मंगल हो उस मनुष्य को धन 
विद्यमान होते हृए भी ओर कुटुम्ब, स्वजन विद्यमान रहते 
भी कुच. फल न हो अर्थात्‌ इनसे सुख न मिले । जंसे 
वानर अपने कंठ मेँ किसी के उले हुए हार को चिरमिियों . 
का हार समञ्च कर रक्षा करता है, इसी प्रकार वहं लोभी 
भी अपने द्रव्य को कुटुम्ब के उपयोग मे कभी व्यय नहीं 
करता है । उसके साथ वाद-विवादमे लोग हारते ह ओर 
हारने पर कोई पुरुष फिर उसका सामना नहीं करता ॥२॥। 
कुतो बाहूवीयं कृतो बाहूलक्मी. 
स्तृतीये न चेन्मंगलो मानवानाम्‌ । 
सहोत्थव्यथा भणयते केन तेषां - 
तपश्चयंया चोपहास्यं कथं स्यात्‌ ॥ ३॥ 
यदि तृतीय स्थानमें मङ्गल नहो तो उस पुरुष को भुजाओं 
करा पराक्रमः तथा अपनी भुजाओं सेः संचित किया द्रग्य कहां 
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.से हो, अपने बन्धू-बान्धवों से उत्पन्न पीडा का वणेन कौन करे 
ओर तपस्या करने से उसका उपहास कंसे हो ? अर्थात्‌ ये 
फल मङ्खल ही की विच्ेषतासे होते है। श्रातुपीडा होती 


ही है ओर इसका तपदचर्या के कारण उपहास कंसे न.हो 
अर्थात्‌ होता ही है । ३॥ 
यदा भूरुतः सभवेह्तयभावें 
तदा {क अरहाः सड्ङ््ला जनानाम्‌ । 
सुहृढगसास्य न काचाडाचन्त्य 
कृपावञल्लभूमालभेद्‌ मूमपालात्‌ ॥ ४ ॥ 
यदि मंगल चतुथं स्थानमेहो तो उस मनुष्य के अन्य 
सानुक्ल ग्रह क्या कर सकते हँ अर्थात्‌ मङ्खल का ही अनिष्ट 
फल होता है । उस मनुष्य को सुहुद्वगं का सुख स्वल्प 
ही होता है परन्तु राजा कीङपाहोने के कारण उसको 
राजा से वस्व तथा भूमिका लाभ होता है।॥ ४॥ 
कुजं पञ्चम जाब्याग्नबलाया 
न्नजात च जात नहन्त्यक एव । 
तदानामनदा मातः कखश्जष 


स्वयं दुगधवत्तप्यतेऽन्तः सदेव ॥ ५॥ 
जिसके पंचम स्थान मे मंगल हो उसकी जठराग्नि 


-(पाचनशव्ति) प्रबल होती है ओर पंचम भवन में स्थित 
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एक मंगल ही उसकी जन्मी ओर अजन्मी सब संतान को नष्ट 
कर देता है अर्थात्‌ वह संततिहीन रहता है । उसकी बुद्धि ` 
अत्यन्त पाप मे लीन रहती है ओर उसका मन सदा दुग्ध 
की तरह उबलता रहता है ।॥ ५॥ 
न तिष्ठन्ति ष््ठऽ्यो्गारके वें | 
तदङ्गरेताः संगरे शक्गिमन्तः। | 
मनीषी खली मादलेया न तद्ग । 
दिलीयेत वित्तं लमेताऽपि भूरि॥ ६॥ 

जिसके षष्ठ स्थान मे मंगल हो उसकी प्रबलता से युद्ध | 

मे उसके शव मंत्री आदिकों के भय से ही माग जाते है, 
फिर उसके आगे तो कंसे ठहर सकते हैँ । उसकी बुद्धि तीव्र | 
होती है तथा उसके ममेरे माई को सुख नहीं प्राप्त होता | 
है । उसका एक नार बहुत द्रव्य नष्ट होकर फिर बहुत ` 
द्रव्य प्राप्त होता है ॥ ६॥ . 
अनुद्धारमूतेन पाणिभ्रहेण । 
मयाणेन वाणिज्यतो नो निदत्तिः। | 
ख॒हृभगदः स्पाधनां मेदिनीजः . | 
महारादनः सपमे दस्पतिष्नः॥७॥ 

जिसके सप्तम स्थान भें मंगल स्थित हो उस मनुष्य † 

। 
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को वाद-विवाद में, रात्रओं के ताडन-पीडन आदि से 

 बारबार पराजय (हार) हो तथा स्त्री-पुरुष का नाश हो 

अर्थात्‌ स्त्री के सप्तम भवन में पड़ा हुआ मंगल पुरूष का 

नाश करे ओौर पुरुष के पड़ा हो तो स्वरी का नाश करे 1 वह्‌ 

पुरुष विवाह के लिए अथवा व्यापार के कारण विदेश भें 
यात्रा करे, परंतु फिर कर पइचात्‌ घर आ सके अर्थात्‌ 
विवाह के अभिप्राय से एवं व्यापार के अभिप्राय से 

| बहत काल तक ॒विदेदा मे स्थित रहे ।। ७ ॥ 

। शुमास्तस्य कि सेचराः कुरनये 

। विधानेऽपि चेदष्टमे मूामिसुनुः । 

। सखा किं न शत्रूयते सत्कृतो 

| प्रयत्ने कृते भूयते चोपसगेः ॥ ८ ॥ 

| जिसके अष्टम स्थानम मंगल हो उस पुरुष के भाग्य 

। स्थान में स्थित हुए अन्य शुभ ग्रहं क्या कर सकते हँ अथात्‌ 

। मंगल कृत अनिष्ट फल ही होता है, उस पुरुष का मित्र 

| सत्कार किया हआ भी क्या शतरता नहीं करता अथात्‌ करता 

| ही है ओर वह मनुष्य लाभके जिस कायं को प्रारंभ करता हैँ 

। उसी में विघ्न हो जाता है ।॥ = ॥ 


| महोभ्रा मतिभांग्यवित्तं मदां 


तपा भाग्यगो मंगलस्तं करोति । 


|) 
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भवेन्नादिमः श्यालकः सोदे वा 
कृतो विकरपस्व॒च्छलाभा विपाके ॥ ६ ॥ 


यदि नवम स्थान मं भौम स्थित हो तो उस मनुष्य | 
वह भाग्य से प्राप्त द्रव्यवाला, तेजस्वी तथा अतिक्रर स 
त्‌) 





करता है, उसका बडा साला या बड़ा भ्राता नहीं हो 

है अर्थात्‌ या तो स्वतः न हो या उसकी मृत्यु हो जावे ओर्‌ 
उसको लाभ का उम करने से भी तुच्छं फल हो अर्थात्‌ लाभ 
स्वल्प हो ॥ ९ ॥ 


कुले तस्य किं मंगलं मंगलो नो । 


जन्‌ श्रूयत मन्यमाव याद स्यात्‌। 

स्वत. स्द्ध एवावतसायत.ऽसा 
वराकाअप कर्टरवः किं [दतायः ॥ १० ॥ | 
जिस मनुष्य के दराम स्थान मे मंगल न हौ उसके 
कलमं क्या कु मंगल होता है अर्थात नहीं होता। 
अभिप्राय यह्‌ है कि जिसके दशम स्थान में मंगल हो उस 
पुरुष के कुल मं सदा मंगल कायं होता ही रहता है । उस 
मनुष्य के बहुत-से मत्य (नौकर) होते हैँ ओर वह पुरुष 
अपने ही उद्यम से लब्ध हुई संपत्ति से जनों में मुख्य अधि- 
कारको प्राप्त होता है ओर वह हीनकुल का भी मनुष्य 
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होतो भी पराक्रम करके दूसरे सिह के तुल्य .पराक्रमी 
होता है । १० ॥ 
कुजः पाडयञ्ामगा-पत्वशनरूब्‌ 
भवत्सन्युखा इडुखा अप प्रतापाद्‌ । 
वन वद्धत गकवरनवाहमषा 
सृच्दछूुन्यताथ च पशुन्यमावात्‌ ॥ ११॥ 
यदि एकादश स्थान मे मंगल हो तो उस मनुष्य के पुत्र 
आदि को ओौर शत्रुओं को पीड़ा हो । अधिक प्रताप- 
राली होने से वह सब मनुष्यों के देखने योग्य हो, गोधन तथा 
रथ, ऊट, घोड़ा आदि के व्यापार से उसके धन की वृद्धि 
हो परन्तु मूखंता के कारण एक बार उसका सम्पूणं द्रव्य 
नष्ट हो जावे ॥ ११॥ 
शताक्नाप तत्सक्षता ताहवात | 
कुजा दाद्सयाजयस्वय नश करात्‌ । 
मषा किंवदन्तीभयं दस्युतो व। 
कालि पारधीदेवदुःखं विचिन्त्यम्‌ ॥ १२॥ 
यदि द्वादश स्थान मं मंगल हो तो वह्‌ उस मनुष्य के द्रव्य 


-का नार करता है ओर राच्रओं का नाश करनेवाला होता 
-है । उस मनुष्य को कूटी -निदा के कारणव चोरों सेव 
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| 
` शस्त्र से भय होता है ओौर कलहं रहता है तथा चोरों 
के कारण मृत्यो (नौकर) से दुःख प्राप्त होता है ॥ १२॥ | , 


इषभवल 


बुधा मूतिगां माजयेदनय्‌षट ्‌ 
वशि धियो वेखिदृत्तिभाजः। 
जना बदन्पचामाकरश््तदहा- 
वकत्सावक्दा दुश्राकषत्स्या भवान्त॥ १॥ 
यदि बुध लग्नस्थान में स्थित हो तो अन्य ग्रहजनित दोषों 
को निवृत्त करता है । वह सनुष्य श्रेष्ठ बुदधिवाला, सुवणं 
के सदृश सुंदरः वणंवाला ओर पुस्तक आदि लिखने से आजी- 
विका करनेवाला होता है। वह भिषक्विद्या मे निपुण 
अर्थात्‌ वेद्य होता है परन्तु स्वयं रोगग्रस्त होने पर उसकी 
चिकित्सा कवठिनारई से हो पाती है ॥ १॥ 
थन्‌ जुद्धमद्‌ बावन बाहुतंजा 
सभासगता भाक्षत व्यास एव । 
रचबरता कर्पद्ृक्षस्य तद्द्‌ 
` इधेभेरयते भोगतः षट्पदोऽयम्‌ ॥ २॥ 
जिसके द्वितीय स्थान में बुध हो वह मनुष्य बुद्धिमान्‌, बड़ा 
तेजस्वी, भुजप्रतापवान्‌, समभा मे व्यासजी के समान शोभा 
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पानेवाला, भौरे के समान विषयभोग का भोगनेवाला ओर 

कल्पवृक्च के समान उदारता वाला होता है एेसा बुद्धिमानों 

ने कहा है ॥ २॥ 

वाणद्ममत्रतापस्यषृद्ब्रात्तराला 
वाशत्व धयां इवशानायुपात । 
विनीताऽतिभोगं भजेत्सन्यसेढा 

त॒तायेऽचुजेयाश्रता ज्ञे लताबान्‌ ॥ ३॥ 

। जिसके तृतीय स्थान मे बुध हो वह मनुष्य वाणिक्‌ की 
मित्रता से दुकानदारी द्वारा आजीविका करता है, रीलवान्‌ 
ओर दुर्वशो को वशा में कर सकनेवाला, भ्राताओं से युक्त, अति 

, भोगों को भोगनेवाला ओर भोगो के अनन्तर संन्यास धारण 
करनेवाला होता है ।॥ ३॥ । 

चतुथं चरचन्द्रजर्चासमना 
वशेषाध्हृद्‌ भामनाथागणस्य ।. 
भवेज्ञेसको लिख्यते वा तदुङ् 
तदाशापरैः पतृक नां धन च ॥ ४॥ 
यदि चतुर्थं स्थान में बुध हो तो वह मनुष्य अच्छे मितो 
` वाला तथा राजद्वार का प्रधान लेखाधिकारी होता है ओर 
उसका कहा हुआ उसके अधीनस्थ लिखते ह । उसके पास 
पिता द्वारा इकट्ठा किया हआ धन नहीं होता ॥ ४ ॥ 


ग 
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वयस्यादिमे पुत्रगभों न तिष्ठ 
. इवेत्तस्य . मेषाऽधेपपाद्यितरी | 
वभण्यतं पचम रहणय 
कियद्धिदयते केतवस्याभिचारम्‌ ॥ ५॥ 
यदि बुध पंचम स्थान मेँ हो तो आदि अवस्था में पुत्रगभं 
न ठहर, यदि ठहर भी जावे तो जन्म होकर उसकी मृत्यु हो 
जावे अर्थात्‌ कन्या जन्म हो ओर पुत्र न हो । उस मनुष्य की 
बुद्धि द्रव्यसंचय करनेवाली हो तथा वह मनुष्य मारण, 
मोहन, उच्चाटन आदि छल-कपट जानने वाला हो । होरा 
जाननेवाले बुधों ने एेसा कहा है ॥ ५॥ 
विरोधो जनानां निरोधो सिषं 
, भ्रवाषो यतीनां च रोधोऽनिलानाम्‌। 
इध सद्ग्यये व्यावहारो निधीनां 
वलादथशृत्सभवेच्छन्रुभावे ॥ ६ ॥ 
जिसके शतुभाव अर्थात्‌ छे स्थान में बुध हो वह मनुष्यो 
के साथ विरोध ओर रिपुओं का निरोध (रोकना) करे, सन्या- | 
सियो से ज्ञान की प्राप्ति करे, नीरोग शारीरवालां हो, उत्तम 


काय मं द्रव्य खच करे ओौर अपने पुरुषाथं से द्रव्य का संचयः । 
करनेवाला हो ॥ ६ ॥ 
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। सुतः शीतगोः स्मे शं युवत्या 
विधत्ते तथा तच्छवीयं च भोगे । 
अनस्तंगतो देमवदेदशोभां 
न शक्रोति तत्संपदो बाच॒कवेस्‌ ॥ ७ ॥ ` 


यदि बुध उदय हो ओर सप्तम स्थान में स्थित हो 
तो उस मनुष्य को स्त्री का पूणं सुख होवे परंतु मैथुनसमय 
मेः वह स्वल्प वीयं स्थापन करे ! उस मनुष्य के रारीर को 
। काति स्वर्ण॑तुल्य हो ओर उसको संपदा कौ बराबरी 
दूसरा स्वजाति न कर सके । यदि बुध अस्त हो तो इससे 
। विपरीत फल हो ।॥ ७ ॥ 


शतं जीविनो रन्परगे राजपुत्रे 
भवन्तीह देशान्तर विश्वुतास्तं । 
| 
| 





निधानं नृपादिकयादा लमन्ते 
य॒वत्यद्धवं कीडनं प्रीतिमन्तः ॥ ८ ॥ 


| यदि अष्टम स्थान में बुध हो तो उस मनुष्य कीसौ (१००) 
वर्षं की आयु तथा देशान्तरों मे विख्याति होती है, राजा से 
। अथवा व्यवहार से द्रव्य की प्राप्ति ओर जवान स्त्रियो की कीड़ा 
| का सुख होता है ओर वह मनुष्य सदा त्रसन्न रहता है ॥८।॥। 


॥ 
| 








प 


ञध धमगे धमशाोलोऽतिषीभाव्‌ 


भवेदीकषितः सखधुनीस्नातको बा। 
तुः लाचयातहृद्धाचवद्‌ मूमपालात्‌ 
धतापाषका बाधका दुसुखानाम्‌ ॥ & ॥ 
यदि नवम स्थानमेंबुध हो तो वह्‌ मनुष्य धममंशील, 
बुद्धिमान्‌" सोमयज्ञ तथा गंगा में स्नान करनेवाला सूय के 


समान कुल को प्रकारित करनेवाला, राजा से भीः 
अधिक प्रतापवाला ओर दर्जनों का दमन करने वाला 


होता है।॥ ९॥ | 
मितं संबदेन्नो मितं संलभेत्‌ : 
भस बाद्वकारसायजग्रात्तः | | 
| 

| 
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उव क्मग प्रजनयां विशंषात्‌ 
८ पः सपद नातदडाषकायत्‌ ॥ १०॥ 
यदि दशम स्थान मे बुध होतो पिता की संपत्ति विरेष 
प्राप्त हो, लोक मे मान्य हो, तथा राजा की कचह्री का 
अधिकार मिलने से राजा के समान क्षमा ओर दंड प्रदान 
करने वाला हौ । वह. मनुष्य थोड़ा बोलनेवाला परन्तु 
दिव्यवस्व, अश्व आदि महान्‌ ेश्वयं से सम्पन्न होता 


है ॥ १० ॥ 
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। विना लाभमावे स्थतं मेशजातं 
न लाभो न लावशण्यमाचृणयमस्ति । 
कुतः कन्यकादाहदानं च देयं 
कथं भूुरास्त्यक्गतृष्णा भवन्ति ॥ ११ ॥ 
लाभभाव मं जिस मनुष्य के बुधन हो उस मनुष्य के 
द्रव्यादि का लाभ, मनोहर रूप, ऋणरहित होना, कन्यादान 
मेँ देने योग्य द्रव्य तथा द्रव्य देकर ब्राहमण प्रसन्न करना, 
इतने फल कहां से हों अर्थात्‌ एकादा स्थान में स्थित बुधः 
ही यह फल करता है ।॥ ११॥ 


न चद्द्बादर यतस्य शाताशुजात 
त्थ तद्ग्रह ब्रामदवा मजान्त | 
रणा बरखा भातमायान्त कस्मा 
द्विरण्यादिकोशं शठः कोऽचुभूयात्‌॥ १ २॥ 
जिस मनुष्य के लग्न से द्वादशा स्थान मं बुधन दहो 
तो उस मनुष्य के घर में ब्राह्मण कैसे प्राप्त हों, युद्ध मे भय 
से रात्र कंसे भागे तथा उसे सुवर्णादिकों का खजाना कंसे 


मिले अर्थात्‌ व्यय ( द्रादडा ) स्थान में स्थित हुआ बुध ही 
इतने फलों को देता है ।॥ १२ ॥ 


२६  चमत्कारचिन्तमणिः 


रुभावफल । 
गुरुत्वं शगुणेलेगनगे देवपृज्ये 
, सुवेषी खली दिव्यदेहोऽ्पीय्यंः । 
गतभावचना पारलाका वाचन्त्या 
वसूनि स्ययं संबलेन व्रजन्ति ॥ 9 ॥ 
जिस मनुष्य के लग्न में ब्रहस्पति हो वह मनुष्य सुन्दर 
वस्त्र-आभूषणों से भूषित तथा सुखी, दिव्य (सुंदर) शरीर 
ओर अल्प वीयं वाला, गणो के कारण जनों का मान्य तथा 
परलोक मे शुभगति पाने वाला ओर राह-खचं में द्रव्य 
व्यय करने वाला होता है॥ १॥ 
कविषे _ मति्दडनेतृतशङ्षि 
मुखे दो षष्क्‌ शीषभोगाते एव । 
कुटुम्बे गुरो कष्टतो द्रभ्यलञ्धिः 
सदा नो धनं विश्रमेयलतोऽपि ॥ २ ॥ 


यदि द्वितीय स्थानम गुर हो तो वह मनुष्य काव्य 
रचना करने की शक्ति ओर राज्य प्रबन्ध करनेकी सामथ्यं | 


रखता है ओर उसका मुख ॒रोगग्रस्त होता है । वह अल्प 


वीयंवाला,कष्ट से द्रव्य लाभ करनेवाला, यत्न करने पर 


भी द्रन्यरहित होता है ।॥ २॥ 
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भवेद्यस्य दुश्चिक्यगां देवमंत्री 
लघूनां लघीयान्‌ खलं सोदगणाम्‌ | 
रृतभ्नो भवेनमच्रसार्थ न अत्री ्‌ 
ललाटोदयेऽप्यथेलाभां न तद्त्‌ ॥ ३॥ 


जिस मनुष्य के तृतीय स्थान में गुरु हो वह्‌ 


। मनुष्य तुच्छो के मध्य में अति तुच्छ हो, सहोदर 


भ्राताओं के सुख से सम्पच्च हो, कृतघ्न हो, मित्रों से मित्रता 


। नहो, भाग्य का उदय ओर राज्यमान होने पर भी द्रव्य 


लाभनदहो।॥३॥ 
णृ हदरतः च्षत्‌ बगाजहा 
[दजा्ा रता वदघाषा प तडत्‌ । 
ब्रतस्पाद्नः कवत पाास्वस्य 
चतुर्थं गुरश तक्रमन्तगत च ॥४॥ 
जिसके चतुथं स्थान मं गुरु हो उसके द्वार से 
घोड़ो का राब्द ओौर वेदघोष सुनाई पडता हैः शत्र 


उसको शुश्रूषा मे रहते है, परन्तु असंतोष के कारण उसका 


मन तप्त रहता है ॥ ४ ॥ 
विलासे मति्ादधगे देवधूज्य 
भवेनदस्पकः कस्पका त्ेखकां वा । 
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निदाने सते विद्यमानेऽतिमूतिः 
फलोपद्रवः पक्का एलस्य ॥ ५॥ 
जिसके पचम स्थान मे गुरु हो उस मनुष्य की रचि भोगों 
मं अधिक होती है तथा वह वक्ता, ताकिक ( बहस 
करनेवाला ) अथवा लेखक होता है । कायं का फल मिलने 
के काल मं विघ्न हो जाता है" परन्तु पुत्र विद्यमान होने पर 
धन की समृद्धि होती है।॥ ५॥ 


रजातां जनन्या रुजः संभवे 
रिपो वाक्पतौ शचुहन्तृत्रमेति। 
बलादुद्धतः को रणे तस्य जेता 
महिष्यादिशमौ न तन्माउलानाम्‌ ॥ ६॥ 
यदि षष्ठ स्थान मे बृहस्पति हो तो वह्‌ पुरुष स्वयं रोग 
से पीडित हो ओर उसकी माताभी रोगस पीडित हो । 
वह॒ शत्रुओं का नार करेतथा रण मेकिसीसे जीता 
न॒जावे। उसको महिषी ( भस ) आदि से पूणं सुख 
प्राप्त हो परन्तु मामा का सुख न मिले । ॥ ६ ॥ 


मतिस्तस्य बही विभूतिश्च बही 
रति भवेद्वामिनीनामधदही । 





भ मि मि न ना 
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गुरुगेवशृ्यस्य जामि्भावे 
सपिर्डाधिकोऽलंडकदपं एव ॥ ७ ॥ 
यदि सप्तम स्थान मं गुरु हो तो वह मनुष्य तीक्ष्ण बुद्धिवाला, 
बहुत धनवान, स्त्रियों से स्वल्प प्रीति करनेवाला, अभिमान 
करनेवाला, अपनी जाति में शरेष्ठ तथा कामदेव के तुल्य 
रपवाला होता है । ७॥ 


चिरं नो वसेर्पेतृके चेव गेहे 
चरस्णाय ना तदुगूहं तस्य दहम्‌ । 
चिर ना भवत्तस्य नारागमङ्ख 
सुरु्खृत्युगा यस्य वकृणएटगन्ता ॥ ८ ॥ 
यदि अष्टम स्थान में बृहस्पति हो तो वह मनुष्य बहुत 
काल तक पिताकेघरमेंन बसे । उसका अंग रोगरहितः 
न हो तथा यह बहुत काल तक न जीवे। अंत समय में 
वेकृठ को प्राप्त होवे ॥ = ॥ 


चतुभरामेक तद्गृहं तस्य भूमीः 
पतेवज्ञभो वल्लभा मूमिदेवाः। 

शुरो धमगे बान्धवाः स्युषिनीता 
सदा.ऽऽलस्यता धमेवेगुखथकारी ॥ & ॥ 





३० चमत्कारचिन्तामणिः 


जिस मनुष्य के लग्न से नवम स्थान मे बृहस्पति हो तो 
वह मनुष्य राजा का त्रिय तथा चार मंजिल के गृह वाला हो, 
बराह्मण उसको प्रिय हों, उसके भाई विनज्र हो, परन्तु वह्‌ 
सदा आलस्य के कारण सन्ध्यावंदन आदि नित्यकर्मो कों 
त्याग दे।॥ ९॥ व 
ध्वजा मण्डप मन्द्र चन्र 
पठः परवजभ्याजप तजाविकतम्‌ । 
न्‌ वहा भव्च्यमणा रकण 
पर्चलल्यहू प्रस्थमासुद्रमन्नम्‌ ॥ १०॥ 
यदि दरम स्थान में गुर होतो यह्‌ मनुष्य ध्वजा से 
युक्त मंदिर एवं चित्रकारी से युक्त गृहवाला हो। 
वह॒ पत्र के सुख सेप्रसच्च न हो अर्थात्‌ पुत्रके साथ 
वैर रखनेवाला हो ओर उसके भोजन में सेर भर 
सभर नमक खचं हो अर्थात्‌ यह मनुष्य बहतो को भोजन 
करानेवाला हो ॥ १० ॥ 
अकृल्य च लाभ गुरा किन्न लभ्य 
वदन्ता षामन्तमन्य सुनाब्द्राः। 
प्ठभास्शरत्छागजस्तस्य पञ्च 
पराथस्तदथा न चद्धमाय॥ ११॥ 
यदि लाम के स्थान मं बृहस्पति होतो उस मनुष्य को 


| 
। 
| 
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सुवणं, चांदी आदि की वस्तुएं अवद्य प्राप्त हों । प्रसिद्ध 
जातककर्ता श्रेष्ठ मुनि कहते हँ कि वह्‌ बुद्धिमान्‌ भी हो 
ओर हर तरह पिता का पोषक हो, उसके पांच पुत्र हों 
परतु इसका द्रव्य दान-धमं में खचं हो, धनाढयता के 
लिएनदहो। ११॥ 
यशः कोशं सदधवये सामिमने 
गात काहसा| वञ्जना चत्परषाम्‌ । 
विधिः कीदशोऽथस्य नाशो हि येन 
त्रयस्त भवयुव्यथ यस्य जावः॥ १२॥ 
जिसके द्वादश स्थान में बृहस्पति हो उसका अभिमान 
सहित अच्छा खचं होने के कारण यश न हो, उसकी 
बुद्धि दूसरों के ठगने में ही रहे गौर चाहे उसके पास कुबेर के 
समान भी द्रव्य होतो भी वह्‌ नाद हो जावे।! १२॥ 


सु ऋभार्व्फल 
समीर्चानमङ्ग समीचीनसङ्ग 
समीचीनबहङ्गनाभागय॒क्रः । 


समीचीनकमां समोचीनशमां 
समीचीनशुक्रो यदा लग्नवता ॥ 9 ॥ 
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स्थान आदि छः प्रकार के बल से युक्त शुक्र जिस मनुष्य 
कै लग्न मे हो वह मनुष्य सुंदर अंग ओर सुंदर संगवाला, 
अच्छी अंगनाओं का भोग करनेवाला, अच्छ कमं करने 
वाला ओर अच्छे सुख पानेवाला होता है 1 १॥ 


सुखं चारृभाष मनाषा-रप चाषा 
मुख चार्‌ चारूण बापास तस्य । 
कुटुम्बं 1स्थत्‌ः प्रवद्वस्य ञन्य 
कृटम्बन क चार्‌ चावागकाम ॥ २॥ 
जिस मनुष्य के धन स्थान मे शुक्र हो वह मनुष्य सुन्दर 
वाणीवाला, तीव्र बुद्धिवाला, सुंदर मुखवाला, सुंदर वस्त्र 
धारण करनेवाला, कुटुम्ब मे शोभावाला ओर सुंदर 
अंगनाओं की अभिलाषा वाला होता ह ॥ २॥ 


रतिः श्वीजने तस्य नो भघुनाशों 
मृगुयस्य दुशचिक्यगो दानवानाम्‌ । 

न प्रणो भवेत्पु्रसोख्या ऽपे सेना 
पतिः कातरो दानसं्रामकाले ॥ ३॥ 


जिसके तृतीय स्थान मेँ रक्र हो उस मनुष्य की स्त्रियो से 
पीति न हो, बन्धुना हो तथा पुत्रसौख्य भी पूणं रूप से 
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न हो, सेनापति होकर भी वह संग्रामकाल मे कायर हो 
जावे 1२ क: 
माहतवे अधो यस्य त्यंऽुरेन्यो 
जनेः किं जनेश्चापरे रष्वः । 
[कवयल्याषर्थञ्जन्मतः सजनन्या 
अधानापतापायनस प्रणः॥४॥ 
जिसके. चतुथं स्थान में युक्र हो वह मनुष्य अत्यन्त महान 
होता है, अन्य लोगों के कद्ध या संतुष्ट होने से उस पर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता । वह्‌ जन्म से ही माता का कितना पोषण 
करे, उसका घर तो अधीन लोगो केदढारादी गयीभेटसे 
ही भरा रहता है । ४ ॥ 
सपुन्र-प कि यस्य युक्रान गुन 
प्रयासन कि यत्नस्षपादताथः। 
ज्युदक विना मत्रामह्स्षन्य | 
मधीतेन किं चेत्कवितवे न शङ्किः ॥ ५॥ 
यदि पंचम स्थानम रुक्रहो तो उसको पत्र का सुख 
मिले ओर जिस प्रयास से द्रव्य संचित किया है उस 
प्रयास की सफलता हो, एेदवयंवान्‌ हो, मंत्र जप करने- 
वाला, उत्तम भोजनवाला, काव्य करने की रशव्तिवाला 
तथा वेद आदि का पठृनेवाला हो ॥ ५ ॥ 
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सदा दानकेज्य्‌ ख॒धासेङ्गशतरु- 
व्ययः शश्रगे चोत्तमो तो भवताम्‌ । 
विपयेत संपादितं चापि इत्य 
तपेन्मन्त्रतः पूज्यसोख्यं न धत्ते ॥ ६ ॥ 
जिसके षष्ठ स्थान में शुक्र हो उस मनुष्य का उसके 
शत्रु भी सत्कार करे ओर उसका द्रव्य सत्कमं मे खचं हो, 
उसके द्वारा संपादित कयि कायं नष्ट हो जावे, कुत्र से 
संताप मिले, गुरं आदि पूज्यजनों से सुख प्राप्तनदहो 
इत्यादि फल होते है ॥ ६ ॥ 


कलनं कलत्राल्ख ना कलन्रात्‌ 

कलन उ शुक मवद्रत्नगभम्‌। 
विलासाधका गण्यत च प्रवास 

प्रयासाखक* क न मुद्यान्त तस्माद्‌ ॥ ७॥ 


यदि सप्तम स्थान मं रुक्र हो तो उस मनुष्य.की कटि 
मे व्यथा ( पीड़ा ) रहे गौर उसकी स्त्री से रत्नरूप पुत्र 
उत्पन्न हो । वह विलास करनेवाला, विदेदा मे रहनेवाला 
तथा स्वल्प प्रयास करने वाला हो । उसकी चतुराई से कौन 
पुरुष मोहित न हो जावे अर्थात्‌ सभी मोहित हो जावे ॥ ७॥ 
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जनः जुद्रवादी चिरं चार जीवे- 
चवुष्पात्सुखं देत्यपून्यो .ददाति। 
जनुष्यष्टमे कष्टसाध्य जयाय 
पुनवद्धते दीयमानं धनणंम्‌ ॥ ८ ॥ 


| यदि अष्टम स्थान मेँ जन्मकाल मे शुक्र हो तो उसं मनुष्य 

"| को गौ अदइवादिकों का सुखं देता है । वंह मनुष्य दृष्ट वचनों 

| का बोलनेवाला तथा बड़ी आयुवाला हो ! जय . तथा अथं 

|| (द्रव्य ) बड़े यत से सिद्ध हों ओरं व्याज से.उसके द्रव्य 
कीवृद्धिदहो। ८॥ 


भ 


मृगो तरित्रिकोणे १ न पौरा 
कुसीदेन ये श ददीरय्‌ । 
गृहं ज्ञायते तस्य धमध्वजादे 


| सहांत्थादसोख्य शरं खख च ॥ & ॥ 


| यदि नवम स्थान में शुक्र हो तो उस नगर मे कौन पुरुषः 

| उसको ब्याज नं देवे अर्थात्‌ सभी उसके कर्ज रहकर उसको 
व्याज देवे, उसका ` घर पवित्रतां के कारण विख्यातः 
हो ओर उसको भादयों तथा भृत्य आदि से शरीर का 
पुणं सख प्राप्त हो ॥ ९ ॥ 
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भृशुः कमंगो गोत्रवीयं रुणद्धि 
याथ भमः किन्न आलीय एव । 
तलामानता हाटकं विग्रबृत्या | 
जनाडम्बरः प्रत्यहं बा विवादात्‌ ॥ १०॥ 


| 
यदि जन्मसमय मे लग्न से दशम स्थान में शुक्रदो तो 


उस मनुष्यं के संतान का अवरोध, चित्त मे भ्रम, दारीर | 
क्षय, ्राह्यणवृ्ति से ओर आडंबर एवं वाद्‌ से द्रव्यप्राप्ति 
इन फलो को करता है ॥ १० ॥ 


ˆ भृगुलाभगां लाभदां यस्य लग्नां 
१उस्प महाप च कया सम्यङ्‌ । 
लसव्कछातसत्याङर शुणाद्य 
गहाभागर्भर्वययुक्क यशालम्‌ ॥ ११॥ 
जिस मनुष्य के लग्न से एकाद स्थान में दुक हो तो उस 
मनुष्य को द्रव्यलाम, सुशीलता, धेष्ठ कीति तथा सुंदर रूप 
दान करता है । उसे सच्चा अनुरागी, गुणी, बडा भोगी ॥ 
एेरवयंवान तथा पणं राजा ही बना देता है । ॥ ११॥। | 
कृढाप्यात वित्त वलायत वित्त ४ 
सता दादश कालकस्षत्कमेशमां । 
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गणानां च कीतः षयं मित्रवैरं _ 
जनानां विरोधः सदाऽसौ करोति ॥ १२॥ 

यदि लग्न से वारहवे स्थान में शुक्र हो तो उस मनुष्य को 
वय प्राप्त हो फिर नष्ट हो जाय,फिर मिले ओर फिर नष्ट हो 
नाय एसे ही होता रहे । क्रीड़ा एवं सत्कर्म से उसको सुख मिले, | 
प्रणो ओर कीति का क्षय हो, मित्रों से वैर तथा स्वजनों से 
^ - | 
हो इत्यादि फल करता है ॥ १२ ॥ 


शनिभावणफ़ल 

धनेनातिष्रणोऽतितृष्णो बिषादी 

तचस्य~कृजं स्थूल नरः स्यात्‌। 
विषं ष्टि तवाधिकृद्ग्याधिवाधं 
_ स्वयं पीडितो मत्सरावेश एव ॥ 3 ॥ 
जिस मनुष्य के जन्मकाल मे .लग्न में शनि होवे वह 
त युष्य धन से अतिपूण, अति दरष्णावान्‌ ( संतोषहीन ); 
(0 करने वाला, सुक्ष्मविचाररहित, दुष्टिसेही रात्नुको 
{मन करनेवाला, आधि तथा व्याधि से व्यथित तथा दूसरे 
 डाह में स्वयं पीडित होता है। १॥ 
खलापेक्षया वजितोऽसो कुटम्बात्‌ 

कम्ब शनो वस्तु किं फं न सुदक्ष । 










३८ चमत्कारचिन्तामणिः 


सम वाङ (मत्र 1तक्क वचा-प 
प्रस॒ङ्खिं विना लोहक कां लभंत ॥ २ ॥ 
यदि द्वितीय स्थान में नि हो -तो वहं पुरुष सुख के 
लिए कुटंब से वियोगी रहे अर्थात्‌ अन्य देश मे रहे ओर ¦ 
विषयों का भोगनेवाला, मित्र के साथ कटूवचन बोलनेवाला, 
` आभषण शस्त्र आदि को प्राप्त करने वाला होता ह 1 २॥ 
तृतीये शनो शत नव चित्त 
जनाइुयमाजायत्‌ युक्रभाषा। 
श्मावेध्न्‌ भवत्‌ कादिच्ैव भाग्य 
टदाशः सुखी दुसुंखः सत्कृतो ऽपि ॥ ३ ॥ | 
यदि तृतीय स्थान में शनि हो तो उस मनुष्य का 
भ्राता आदि के पराक्रम से ओर उद्यम से रीतल न हो 
उसका भाग्य किंसी कालः में विष्नरहित न हो । वह्‌ मनुषं 
थोडा बोलनेवाला, दढ आदावाला, अचल वृष्णावाला, 
सुखी हो तथा सत्कार किये जाने पर भी मुह फलाय रहे ॥ ्‌ 


` चतुथं शनां पतृक यात दर 
धनं मन्दिरं बन्धुवगापवादः। 

पिबुश्रापि मावश्च सन्तापकाी 
ग्रहे वाहने हानयो बातरांगी ॥ ४॥ | 
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` यदि चतुथं स्थानम श्निहोतो पिताका धन व मंदिर 

( घर ) प्राप्तन हों ओौर बन्धुवर्गो के साथ विरोध हो। 
वह माता पिता को संताप देनेवाला, घर तथा वाहनादिकों 
| मे हानि पाने वाला, ओौर वातरोगी होता है ।॥ ४ ॥ 


| शनो पञ्चमे च प्रनाहेवडुःसी 
| व थ्रातश्चल्ला तस्य द्धन शुद्धा । 
रातद्वत शब्दशाच् न तदत्‌ 
कालायत्रता मन्त्रतः क[ड्पाडा ॥ *॥ 

, यदि. पंचम स्थान में शनिहो तो संतान के कारण क्लेदा 
हो, धनसमृद्धि तथा बुद्धि स्थिर न हो, देवता तथा शब्दशास्त्र 
मे विच्वास न हो, मित्रों के साथ कलह हो, ओर बात न 

पचने के कारण जलंधर रोग से पीडति हो ५॥ | 


| अरेभूपतेश्चारतो भीतयः किं . 


यदीनस्य पुत्रो भवेचस्य शरो । 
न युद्धे भवेटषम्मुखे तस्य योद्धा ` 
माहष्यादक माडलाना विनाशः ॥ & ॥ 
. जिसके षष्ठ स्थानमें शनि हो उस मनुष्य को रात्र, राजा 
ओर चोर इनसे क्या भय होता है ? अर्थात्‌ नहीं होता । 
बल-बरुद्धि से उसको रण मे कोई जीत नहीं सकता । उसे गौ 
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आदि पद्यु से लाभ होता है परन्तु उसंके मातुलो का विनाश 
होता हे ॥ ६ ॥ 
यखुदारा न मन चर्‌ चार पत्त 
शना चनग .. दलस्पता . रगदुज्गा। 
चु त्साहसन्तपश्ृडानचता 
कृतां वायंबान्बहलां लालुपः स्यात्‌ ॥७ 
यदि सप्तम स्थान मे राति हो तोसुन्दर स्त्री, श्रेष्ठमितः 
भ्रष्ठ द्रव्य, इनका बहुत काल तक हास हो अर्थात्‌ सप्तम 
भवन मे शनि होने से इनका सुख नहीं होता है ओर स्त्री- 
पुरुष रोगयुक्त रहते है । वह॒ उत्साह्रहित ओर हीनचित्त 
होता है ओर वीयंरहित, विह्वल, एवं लोलुप (अतिलोभी) 
होता है ॥ ७ ॥ 
विचागा जनाना व्वनपाक्कना 
[नाना धनाना स का स्य॒ ग्‌ स्याद्‌ ¦ 
शूना र्न्नग ¦ ग्या इद्वा 
तदग्रे जनः कैतवं किं करोतु ॥ ८। 
यदि अष्टम स्थान मे शनि हो तो एेसा कौन मनुष्य हैजि 
विना कारण के मित्र ओौर भाई आदिका वियोग नहीं होता 
जिसके धन का नार नहीं होता ओर जो व्याधि से पीडि 
नहीं होता, अर्थात्‌ कोई नहीं । उसके सम्मुख क्षुद्र मनुष्य 
घूतंता करे अर्थात्‌ यह्‌ स्वयं धृतंरिरोमणि होता है ॥ ८ ॥ | 
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मतिस्तस्य तिक्ता न तिङ्क ठ शीलं 
रति्योंगशाबरे रुणो राजसः स्यात्‌ । 
सह>१।त।- डगसत। र लन्ङद्धय 
 शनिधेभंगः कम्ृत्‌ संन्यसंद्धा ॥ ६ ॥ 

यदि नवम स्थान में शनि हो तो उस मनुष्य की बुद्धि तो 
तीखी होती है परन्तु स्वभाव अच्छा होता है । वह योग- 
शस्व मे प्रीति रखनेवाला तथा रजोगुणी होता है, दीन 
बुद्धि के कारण सुहदरगे से दुःखी रहता है भौर या तो कायं 
करता है अथवा संन्यासी हो जाता है ॥. ९ ॥ 


अना तस्य माता पिता बाहृरेव 
बृथा सर्वतो दुष्टकमाधिपत्यात्‌। 
शनैरेधते कमगः शमे मन्दां 
जयो विग्रहे जीविषानां ठु यस्य ॥ १०॥ 


यदि दशम स्थान मे शनि हो तो वह बालकं माता को 
मृत्यु होने के कारण बकरी का दुग्धपान. करे ओर बाल्य 
अवस्था मे पिता की मूत्युः होने के कारण ` अपनी भुजाओं 
से द्रव्य संचित . करे । कोई अधिकार मिलने पर बिना 
प्रयोजन जीवो को. मारने आदि का दृष्ट कमं करे, सुख 
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धीरे धीरे बढ, युद्ध में विजय प्राप्त हो, ओर आजीविका 

उत्तम हो ।। १० ॥ 2: 

शनो व्योमगे विन्दते ङि च माता 

ससं शेवं दश्यते किं व॒ पित्रा । 

निधिः स्थापितो बापितो वा इ्ाषिश्च 

 भ्रणश्यदुधुवं दृश्यतो दैवतो बा ॥ 9१॥ 

अब अन्य मत से शनि का फल कहते हैँ कि यदि 

दरम स्थान मे शनि हो. तो क्या उस बालकं की माता 

खल पाती है अर्थात्‌ नहीं पाती, ओर उसका पिता क्या 
# उसको बालक्रीडा देखता है अर्थात्‌ नहीं देखता, ओौर पिता 

का संचित किया खजाना तथा अपनी बोई कृषिं नष्ट 

हो जाने के कारणं वहं नहीं भोग पाता है ।॥ ११॥ 

स्थिरं वित्तमायः स्थिरं मानसं च 
स्थिरा नैव रोगादयो न स्थिराणि । 
अपत्यानि शूरः शतादेक एव 
पपञ्चाधिषो लाभगे भावुषुत्रे ॥ १२॥ 
यदि लाभ स्थान मे चनि हो तो वहु मनुष्य स्थिर 
आयुवाला ओर स्थिर दरन्यवाला होता है। उसे संतान का 

शोक होता है, रोग आदि हीं होते है, ओर प्रपञ्च में वह्‌ 
सौ मनुष्यों से अधिक शुर होता है।॥ १२॥. .. . - 
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` व्ययस्थे यदा सू्सूनो नरः स्या 
दशुरोऽथवा नि्पो मन्दनेत्रः। 
प्रसन्नो बहिनो गहे लग्नपश्च 
व्ययस्थो रिपुष्वंसङ्न्गमोक्का ॥ १३ ॥ 
यदि बारहवें स्थान में रानि हौ तो वह मनुष्य कायरः 
निलंज्ज, मंदनेत्र तथा विदेदा ने भ्रसन्न रहनेवाला, ओर घर 
म अप्रसन्न रहनेवाला . होता है । यदि लग्न का स्वामी 
द्रादया स्थान में हो तो वह मुय रात्रओं का नाय. करने- 
वाला ओर यज्ञ द्रव्य से विभव समृद्धिवाला होता है ॥ १३ 


राहमावफल 


सखवाक्येऽसमथेः परेषां प्रतापात्‌ 
रभावात्समाच्छादयत्खवान्पराथाच्‌ । 

तमो यस्य॒ लग्ने स भग्नारिवोयः 
` कलंतरेऽशति सूरिदारोऽपि यायात्‌॥ ° ॥ 
: जिस मनुष्य के लग्न मे राहु होता ₹ं वहं मनुष्य दूसरों 
के प्रताप से अपने कहे हुए वाक्य को पालन करने मे असमथ 
होता है वह शत्रुओं को जीतनेवाला ओर दूसरों के रभाव से 
अपनी जाति का तथा परजातियो के कार्यो का साधन करता 
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है ओर बहुत स्वियोवाला होने पर भी यह मनुष्य संताप को 
प्राप्त नही होता है अर्थात्‌ यह्‌ अति कामी होता है। १॥ 
कुटुम्बे तमां नष्टमूतं कटुम्बं 
पाभाषिता निभयो वित्तपालः । 
स्ववगप्रणाशा भय शस्तश्चे- 
दवश्यं सलेभ्यो लभेत्पारबश्यम्‌ ॥ २॥ 
। ` यदि लग्न से द्वितीय स्थान में राहु होतो उस मनुष्य 
का कुटुम्ब नष्ट हुमा समक्लना । वह मनुष्य शूठ बोलने- 
वाला, निर्भय, ओर कृपण होता है । उसे खल पुरुषों से 
बंधन प्राप्त होता है, शस्त्रो से भय होता है ओर उसके 
ब॑धुओों का नाश होता है ॥ २ ॥ 
न नागोऽथ सिंहो सुनो विकरमेण 
 श्रयातीह सिंहीखते तत्समत्म्‌। 
तृतीये जगत्सोदरत्वं समेति 
यातोऽपि भाग्यं कुतो यलदेवः ॥ ३ ॥ 
जिस मनुष्य के ततीय स्थान में राहु हो वह मनुष्य 
सिह ओर हाथी से भी अधिक पराक्रमवाला, संपुणे जगत्‌ 
। को मित्र ओर उद्यम से द्रव्य प्राप्त करनेवाला तथा प्रतापी 


होता है ॥ ३॥ 
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रि मातृनैशुज्यदेहो 


हदि ज्वालया शीतलं फ बहिः स्यात्‌ । 
स चेदन्युथा मेषभो कक्गां व 
बुधक्षंऽखुरो  भूपते्वनधुरेव ॥ ४ ॥ 


यदि चतुथं स्थान मेँ राहु हो तो उस मनुष्य कौ माता रोग- 
ग्रस्त रहती है ओर आप भी व्याधियों से पीडित रहता है । 
यदि मेष, वृष, कक, कन्या, मिथुन इन राशियों पर राहु हो 
तो वह पुरुष राजा का बंधुः अथात्‌ अति श्रिय होता है ॥४॥. 
सुते तस्खुतोत्यततिङस्विदिकायाः 
सुतो भमिर्नीचिन्तया चित्ततापः। 
` सति कोडरोगे किमाहारदठः 
प्रपञ्चेन कि प्रापकं रष्टवज्यंम्‌ ॥ ५॥ 
यदि पंचम स्थान मे राहु हो तो उस मनुष्य के पुत्र की 
उत्ति करता है, स्त्री क्रोधयुक्त होने के कारण चिन्ता से 
चित्त को तप्त करता है, उदर (पेट ) में अभ्िमांच आदिं 
रोग करता है ओर बहुत प्रयास करने से स्वल्प द्रव्य को 
प्राप्ति कराता है। ५1. - 
बलं जद्धिवीये घनं तदशन 
स्थितो वैसिभिेऽपि येषां जनानाम्‌ । 
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खिणामरण्यं दहेदेव रहः _ ` 
स्थिरं मानसं तरला नो पथिभ्याम्‌ ॥ ६ ॥ 
जिसके जन्मकाल मे षष्ठ स्थान मे राहु होता है वह॒ 
तुओं के समूह को नष्ट कर देता है, बल, बुद्धि, ओर वीर्य, ये 
होने के कारणः धन संचित करता है, स्थिरचित्त रहता है 
ओर पृथ्वी पर बड़ा प्रतापी होता है ॥ ६ ॥! 
` विनाशं लभेयदयने तद्युवत्यो 
सजो धाठपाकादिना. चन्द्रमदीं । 
कटाहे यथा लोडयेज्जातवेदा 
वियोगापवादाः शमं न प्रयान्ति ॥ ७॥ 
जन्मकाल मे यदि लग्न से सप्तम स्थानम राहृहोतो 
उस मवुष्य की स्त्र्या, कड़ाह मेँ तेल की तरह धातुपाक 
आदि रोगसे तपकर नाशको प्राप्त हो जाती है) वह्‌ 
बंधुवियोग के दुःख से. तप्त रहता है ओर उसकी लोकनिदा 
शांति को नहीं प्राप्त होती है ॥ ७ ॥ 
पैः परिढतेवेन्दितो निन्दितः सैः = ` 
सङृद्राग्यलाभोऽङृद्ेश एव । . ` 
धनं जातक तं जनाश्च त्यजन्ति 
भमभन्षन्ध्गो बभ्रुः ॥ ८ ॥ 





~~ =--~~ 
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यदि अष्टम स्थान में राहु हो तो उस मनुष्य को गण्या 


वातरोग करता है । उस मनुष्य को पुरुष त्याग कर देते हैँ 
तथा पिता का धन भी उसका त्याग कर देता है अर्थात्‌ नहीं 
मिलता है । वह्‌ पुरुष राजा ओर पंडितों से पूजित ओर 
स्वजनों से निदित होता है 1 इसको लाभ तो एक बार ही 
होता है परन्तु कायंहानि बारंबार होती है ।॥ ८ ॥ 
मनीषी इतं न त्यजेद्बन्धुवगेः 
पालयेस्प्ूजितः स्याद्गुणैः स्वैः । 
सभाद्योतको यस्य चेत्रित्रिकोणे ` 
तमः कोठकी देवतीर्थं दयालुः ॥ ६ ॥ 
जिसके नवमस्थान मं राह हो वह मनुष्य बुद्धिमान्‌, अपने 
गुणों से पूजित, दयावान्‌, तीर्थो, में प्रसच्च ॒रहनेवाला, सभा 
का प्रकाशक, किये उपकार को माननेवाला, संपुणे काल 
मे बंधुवगं का पालनेवाला होता है ।॥ ९॥ 
सदा स्लेच्छसंसगेतोऽतीवगवं 
लभन्मार्यनाकामनाभागगूचः। 
जनेव्यांकुलोऽसो खलं नाधिशेते 
मदाथन्यया कृर्कमां सगगा॥ १० ॥ 
जिसके दरम स्थान मं राहु हो वह मनुष्य स्लेच्छसंसगं 








परवेशूल, छाती मे वातपीड़ा, खलो के सग मत्री, सज्जनो के | ्‌ 
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से गवं प्राप्त करनेवाला, मानवती स्तियों को भोगने वाला, 
ॐचे मनुष्यो से क्लेदित होने से रात्रि में निद्रारहित, मदसे 
द्रव्य नष्ट करनेवाला जौर कूर कमं करनेवाला होता है । १०॥ 


सदाम्बेच्छतोऽथं लमेतसाभिमान्‌- 
श्चरत्‌ किंकरेण त्रजेत्‌ कं विदेशम्‌ । 
पयचान्‌नचा दु ६९द्‌ दतबन्धुः ् 
स॒तोत्पत्तसोख्य तमो लाभगश्चेत्‌ ॥ ११॥ 
जिस मनुष्य के लाभ (ग्यारह ) स्थान मेः राहु हो वह 
पत्र की उत्पत्ति का सुख ओर म्लेच्छों से द्रव्य कालाभ 
करता हे । वह मनुष्य नौकरों को साथ लेकर चलता है ओर 
वहं विदेश को करिसलिये जाय अर्थात्‌ इसको घर में ही संपूणं 
संपत्ति प्राप्त होती है । धूर्तो के साथ उसकी मैत्री होती है 
ओर उसका भय मानकर सव उ द्रव्य देते है| ११॥ 
तमादादशे दीनता पाश्वंश्चलं 
भयूलने कृतेऽनथेतामातनोति। 
सल मन्ता साधलाक (रपुत  ॥ 
षिरामे मनो वाञ्किताथंस्य सिद्धिम्‌ ॥१२॥ ` 
यदि बारहवें स्थान में राह हो तो उस मनुष्य के दीनता, । 
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संग शत्रुता, चित्त मे शान्ति, प्रयत्न करने पर भी अनथ, 
पड्चात्‌ वां चित अथं की सिद्धि इत्यादि फल करता है ।॥ १२ ॥ 


कतठुभाषणल 


तनुस्थः शिसी बून्धवक्लेशकतां 
तथा दुज्नभ्या भया व्याकुलत्वम्‌ । 
कलत्रादिचिन्ता सदोढेगता च 
शररे व्यथा नेकधा मारुती स्यात्‌ ॥ 9 ॥ 
जिस मनुष्य के . जन्मसमय मेँ केतु लग्न मे. हो. वहं 
मनुष्य ्राताओं के साथःकलह करनेवाला ओौर दजन से भय 
पानेवाला होता है । उसका मन व्याकुलता को भ्राप्त होता है 
। ओर स्त्री आदि की चिता से सदा उद्धिगन रहता है ओर शरीर 
मेँ वातरोग से होनेवाली अनेक प्रकार की पीड़ा रहती है । १ 
धने केतुरव्यभ्रता किं नरेशा-_ 
द्रने धान्यनाशां मुखे रंग । . 
कुटम्बाादराधा वचः स्व्छत वा 
भवेत्स्वे गृहं सोम्यगहअतसाख्यस्‌ ॥ >.॥ 
यदि द्वितीय भवन में केतु हो तो धन के कारण राजा से 
अव्यग्रता, धान्य का ओर आधित स्थान का.नाश, मुखरोग? 
कृट्म्ब ओौर मित्र आदिकों के .साथ विरोध यह फल करता है 
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तथा.मधुर वचन ओर सत्कार काअभाव करता है । यदि | 
केतु सौम्य ग्रह के मवन मेँ तथा जपने घरमे हो तो अत्यन्त | 
सुखकारक होता है ॥ २॥ 
शिसी विक्‌मे शना विवादं 
धन ६ नाः मरवचतज।तधक्‌ च | 
छह्द्वगनाश सदा बाहपीडां 
` भयोदेगचिन्ताकुलतं विधत्ते ॥ ३ ॥ । 
~ यदि ततीय स्थान में केतुहो तो रनुनार, विवाद, धन, | 
र भोग, एर्व, विषय सुख, तेज ये फल करता है ओौर सुहद्वगं| 
ता नागः जाहुपीड़ा, .भय, उद्वेग, चिन्ता से व्याकुलता इन 
फलो को भी करता है ।॥ ३॥ 1 | 
चये च माठः सुतं नो कदानि- 
„ त्वह्ढगतः _ पेतृकं नाशमेति। 
सलौ बन्धुवगा त्सं स्वोबगेहे 
चिर नां वसेससवे गृहे ग्यगरता चेत्‌ ॥ ४॥ 
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व्यग्रता ( व्याकुलता ) रहै । यदि यही केतु उच्च का हो 
तथा अपने भवन्‌ मं हो तो बंधुवगं से सुख करता है ॥ ४ ॥ 
यदा पञ्चमे राहुपुच्छं प्रयाति | 
तदा सादर घातवबातादिकष्टम्‌ । | 
स्वबुदधिभ्यथा सन्ततः स्वस्पयुत्रः . . . | 
स दासो भवेद्धीयंथ्॒को नरोऽपि ॥ ५॥ 
यदि मनुष्य के जन्मकाल मे पंचम स्थान मे केतु हो तो 
। सहोदर भ्राता को घात, वात आदि ` कष्ट करता है ओर वह्‌ 
लारी अथवा शस्त्रधात एवं वात आदि रोगो से क्लेरित होता 
हैया अपनी बुद्धि के कारण दुःख को प्राप्त होता है। थोडी 
' संतान होती है ओर वह पराक्रमवाला होने पर भी दास 
। होता है। ५1 | 
तमः _षष्ठमागे गते षषठमावे ` / 
भवेन्मावलान्मानमभङ्गो ` रिप्रणास्‌ । | 
विनाशश्चकष्पास्खं वच्चाचेत्तं 
शरीरे सदाऽनामयं व्याधिनाशः॥ ६ ॥ 
षष्ठ स्थान में केतुहो तो मामा से मानभंग हो ओर 
रिपुओं का नाश होः चौपायों ( पदयुओं ) का सुख हो, दीन 
चित्तवाला हो ओर नीरोग शरीर हो तथा रोग होतो 
दीघर ही शांत हो जावे 1 ६ ॥ ्‌ | 
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` शिखां स्म भूयत मागाचन्ता 
निवृत्तः स्वनाशाऽथवा बास्माति । 
भवेत्करः सवदा लाभकर 
कृलत्ादिपीडा व्यया व्यग्रता चत्‌ ॥ ७॥ ॥ ] 
यदि सप्तम स्थान में केतु हो तो इस मनुष्य को बहुत मागं 
विता हो, धन नाद हो तथा जल भय हौ स्त्री पुत्र आदि को पीड़ा ` | 
हो; ओर द्रव्य के कारण मन व्यग्र रहे । यदि केतु वुरदिचक 
राशि मे स्थित हो तो संपूणकाल मे लाभकारी है ॥ ७॥ 
गुदं पाड्यतऽशाद्रागरवस्य 
भय वाहनादः स्वद्रव्यस्य राधः। 
भवदषटप राहुपुच्चज्यलाम 
सदा कोटकन्याजगां युग्मगं च ॥ ८ ॥ 
यदि अष्टम्‌ स्थान में केतु हो तो वह मनुष्य बवासीर 
आदि गुदा रोगों से पीडित रहे, वाहन आदिक से भय ही 
ओर द्रव्य का अवरोध हो। यदि वदिचिक, कल्या, मिथुन, मेष 
ओर वृष इन रारियों मे केतु स्थित हो तो संपूणं काल ६] 
लाभकारी होता है।॥ = ॥ 
शिखी घमंभावे यदा केशनाशः 
सुतार्थ भवेनम्लेच्खतों भाग्यब्द्धिः। 
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सदोतथन्यथा बाहृरोगं विधत्त 
तपो दानतो हासयर्बोदध तदाना्‌॥ ` ॥ 
यदि नवम स्थान में केतु हो तो उस मनुष्य के क्लेश का 
नाद हो ओौर वह पुत्र को इच्छावाला हो, म्लेच्छः जातियोसे 
आाग्य की वृद्धि हो, भ्राता्ओं स पीड़ा तथा भुजा का रोग । 


हो ओर तप, दान आदि से जगत्‌ मे उपहास हो ॥ ९1 


पिनो खी कृ्मेगो यस्य केठु- _ , 


दा दुभेगं कष्टमाज करोति । 


तदा वाहने पीडितं जातु जन्म 
वृषाजालिकन्या चेच्डघ्रनाशम्‌ ॥ १० ॥ 


ह; उस मनुष्य को किसी कात मे 
हानि से दुःख होता है ओर यदि जन्म॑ 
इन राशयो पर हो तो शत्रुओं का नार होता है 11 १० ॥\ 
सुमाग्यः खुवि्याधिको द्शेनीयः 
सुगात्रः खव सुतेजो तः | 
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द्रे पीड्यते सन्ततिढुंभगा च _ 
शिखी लाभगः सवलाभं करोति ॥ ११ ॥ 
यदि लाम अर्थात्‌ एकादश स्थान मे केतु हो तो वह्‌ मनुष्य ` # 
को संपूण वस्तुओं का लाभ करता है । वह मनुष्य अच्छा ` 
विद्वान, दशेनयोग्य, सुंदर अंगोवाला, सुंदर वस्ोवाला तथा 
तेजस्वी होता है ओर उसे संपुणं प्रकार का लाभ रहता है। ` 
उसकी सन्तान पेट की पीड़ासे पीडित ओर भाग्यहीन 
होती है ।॥ ११॥ | 
शिखी रिष्फगो वस्तिगुद्यांधिनेत्र 
रुजा पीडनं माउलाननैव शमं । 
सदा राजवर्यं नरं सद्भ्ययं त ्‌ | 
द्रपणां विनाशं रेऽपो करोति ॥ १२॥ 
यदि मनुष्य के जन्मसमय द्वादश स्थान मेंकेतुहोतो 
उसको राजा के तुल्य सुख मोगनेवाला करता है । वह मनुष्य 
रण में शत्रुओं को जीतता है, धर्मादि में उसका द्रव्य खच ` 
होता है, वस्तिप्रदेदा (अर्थात्‌ नामि से नीचे भाग मे), लिग, 
पाव, नेत्र इन अंगों में पीडा पाता है भौर मामा से सुख 
नहीं प्राप्त करता ॥ १२ ॥ | 


इति चमत्कारवितामणिः भाषादीका समाप्ता ॥! 
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चमत्कारचिन्तामणों यत्खगानां 
फलं कीतितं भद्टनारायणेन । 
पट्या ढरजस्तस्य रत्ना स्मन 
प्रवर्चुन चान्यं समथा भवदयुः॥ 
इस चमत्कारचितामणि नामक ग्रंथ को नारायणभट्र ने 
लोकोपकारा्थं बनाया है 1 इसमे ग्रहो के जो भावफलं हँ 
उन्हे जो द्विज ब्राह्यणादि ३ वर्णों में से) पढ़ वह राजाओं 
की सभा में चमत्कारपूणं फल कहने में चतुर हो । अन्यं 
सामर्थी उससे आगे कहने को समथं नहीं होते ॥ 
गिलामलस्य पौत्रेण मन्लीलालतन्‌ सुवा । 
` रचितं बुधदासेन राजारामच्रिपाठिना ॥ 


इति श्रीमद्गणकचक्रचूडामणिभटुनारायणङृतचमत्कारितामणौ 
भागीरथीयाम्यतटे फलकपुरनगरे वास्तव्येन पण्डित- 
राजारामेण कृता भाषाटीका समाप्ता ॥ 
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